निपदशरखघर बजट बढ़ाई निपजहरहतबजत बढ़ाई निप 10 रख घर बजत बढ़ाई निप 10 रख बजट बाई निप
दश रठ बजट बढ़ाई हे बधाई दे ही भाई विदेह आबधमहीभईविदेह देही भाई विदेह वध विदेह
विदेह वध देही भाई विदेह ही भाई दे अगर हनी विदेह दे ही पद आई है देह पर ही 1 देही
होता है 1 विदेह होता है जैसे हम लोग दे ही हैं जो अपने को देह माने जिसकी बुद्धि
अपने लिए देह की हो मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग ये रियलायजेशन न हो उसको देही कहते
हैं कौन देही है कौन विदे है कैसे मालूम पड़े तो देही की पहचान ये है कि जब आपको
कोई बुरा, कहे आप को झापड़ लगा दें तो आपको फीलिंग न हो आप अपने को आत्मा मानते हैं
अंदर से फील्डिंग में थ्योरिटिकल नहीं तो फिर देह की फीलिंग आपको नहीं होगी और अगर
आप अपने को दे ही मानते हैं तो फिर उसका अनुभव तो हम लोगों को ही है डेली का तो जब
भगवान राम के दर्शन किया लोगों ने तो अयोध्या में जो देही लोग थे यानि जिनको देह
की फीलिंग थी उनको इतना आनंद मिला कि समाधिस्त हो गए यानि आनंद में लीन हो गए शरीर
का भान नहीं रहा जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं तो उस समय आपको फीलिंग नहीं
होती न अपनी भी नहीं होती औरों की भी नहीं होती आत्म विस्मृति समाधि मंडल
ब्राह्मणों परिषद अपने देह का भान मिट जाए उसको समाधि कहते है योगी लोग करते हैं
महापुरुषों की समाधि अलग होती है योगियों की अलग होती है तो ये विदेह और देह ये 2
प्रकार के लोग अयोध्या में थे विदेह जनक उन्होंने विराम को देखा आई नहीं बिलोकत
अति अनुरागा, बर, बस, ब्रह्म, सुख, हिं मन, त्यागा वो, विदेह थे ज राम को देखा तो
सदेह हो गए यानी अपने अलावा भी देख रहे हैं राम को और अपने आप की भी फीलिंग हो रही
है ये 2 आ गए पहले 1 था विदेह माने 1 की फीलिंग vigञatरmरेकenbiजani, sar, ma, fig
जब सुखदेव परमहंस पैदा हुए 12 साल तक तो माँ के पेट से निकले ही नहीं कि हमको मारा
लग जाएगी तो वेद्यासने पूछा अरे बेई तुम कौन हो बाहर आओ न शुकदेव ने कहा कि पिता
जी मैं कौन हूँ क्या बताऊँ अनंत बार कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गया स्वर्ग
में गया तो मैं कौन हूँ 1 हूँ जो बताऊँ खैर फिर वेदव्यास ने भर दिया कि तुमको माया
नहीं लिखेगी बाहर आ जाओ आते ही चल पड़े कहाँ जा रहे हैं पता नहीं यानि विदेह होकर
निकले मां के पेट से और विदेह कहा जा रहा है ये उसको फीलिंग नहीं होती न आँख से
कुछ देख सकता है न कान से सुन सकता है न नासिका से सूंघ सकता है कोई फीलिंग नहीं
होती उसको हमारे संसार में बहुत से लोग नींद में चलने लगते हैं 1 बीमारी होती है
वो ऐसे उसका हाल तो चले जा रहे थे शुकदेव परम पीछे पीछे वेदव्यास जा रहे थे दवा
ऋषि, माने वही सुखदेव जब जा रहे थे तो कुछ स्त्रियाँ नंगी स्नान कर रही थी स्वर्ग
की वो चले गए अपना वो तो अपने अलावा कुछ देखते ही नहीं थे फितरी क्या पेड़ क्या सब
बराबर तरिष्टवानुजानतमरिश मातम जमा ब्यान गनम तो देब्योहियापारिदधु स्त्रियों ने
भी देखा इसको कुछ धंकलोंको देखने पर फेस में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम को
परदा करे देखो 12 साल का बच्चा हो 3 साल का बच्चा हो उसके आगे नंगा खड़ा हो चाहे
कोई कपड़ा पहने हो सब बराबर हैं ऐसे देखेगा 1 तरह से ऐसे शुखदेव पीछे पीछे वेद
व्यास जब वेदव्यास को देखा स्त्रियों ने और वेद व्यास ने स्त्रियों को देखा तो वेद
व्यास की आँखों में परिवर्तन हो गया यानी उन्होंने देखा कि स्त्रियाँ हैं और नंगी
हैं तो वहीं खड़े हो गए और उन्होंने डाटा तुम लोग नंगी स्नान कर रहे ये वरुण देवता
का अपमान हैं शात्र में इसकी निंदा है और हमारे लड़के के लिए तो तुम लोगों ने
पर्दा नहीं किया और मेरे लिए उतर करके परदा कर रहे हो मुझ बूढ़े के लिए ने कहा
पिताजी मैं 1 बात कहूँगा आप बुरा तो नहीं मानेंगे का नहीं नहीं बोलो क्या कहना है
तुमको तुम्हारे बेटे को ये फीलिंग ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ और आपको तो फीलिंग
हुई न की मैं स्त्री हूँ नंगी हूँ तब आपने डाटा मुझे तो आपके बेटे के लिए हम पर्दा
क्यों करते वो तो जैसे 23 साल का बच्चा होता है उसके आगे उसकी मम्मी उसकी बहन कोई
भी नंगा घूमे कैसे घूमे 1 सा रहेगा वो शुकदेव पर मांस विदेह थे ऐसे जनक जी विदेह
थे रामावतार में उन्होंने जब राम को देखा तो भूल गया कि मैं विदेह हूँ सदेह हो गए
और विभोर हो गए थकदहोतजिमिचं्द चकोरा जैसे चकोर देखता रहता है लगातार चंद्रमा को
ऐसे यानी निराकार ब्रह्मानंद को छोड़ कर प्रेमानंद में निमग्न हो गए तो वो विदेह
सदेह हो गए और सदेह विदेह हो गए कौशल्या मैया लुटा रही है सोने चांदी हीरे के समान
कोई लूट ही नहीं रहा प्रेम समाधि है लूटने का होश किसको है ये भगवान राम के दर्शन
का सौरस्य है
